नन्मति साहित्य सुलमाला, सतन ४ 


ध 
लेकः अव्ययः किश्यनः 


तीसरा भागं ` 
[ तीसरी कका के लिठ ] 


सम्पादक. 
कविरलं उपाध्याय धी अमरचन््रजी 
मारा 


सन्मति न्नान पीट 


अगर 
१६९१ 


प्रकारक 
समति ज्ञा्पीट 
श्ागय 


लाल तव दाका दण्द वाम ०६। 
दवाय सम्करण मृत्यठ श्राया [ सग 
२१०० द ¶ ८५५८ 


न्व वहात विन कितिति ४.४० जदयेरयीदोषवी कि ददर वः 


सुद्र 
श्रमरः मारन (ण्लेग्द्िकि) परतिग यममः 
फर्मारा वाजा श्रागया। 


स्षिना मानव जीवन की उतति का स्तवसे वडा साधन ६। 
किसी भी देश, जाति शरीर धमे का भ्युल्य, उदी श्रपनी 
सचीशिक्तापरदीषै1 दर्मदिवि जैन समाज भीश्चवद्स 
श्रोर ल्य देने लगा है ओर दुर जगद्‌ रिष्ठणए सस्थाच्रां का 
स्रायोजग द्ये रहा है! 

लङ्का षौ गित्नावे सायसाय लडक्यिंकी शित्ताषी 
श्रोर भी समाजने ध्वान दिया दहै! च्रौर इसक्तेतमे भी काफी 
सस्या मे कन्या पराठशचानाए चत्ता जा रदी ह 1 परन्तु लौकिके 
शिक्ता के साय धामिवशिक्त का जसा चादिण्वेसा भरधनरी 
दौ पाया दै । जदो दही प्रचध किया भी गयाः वहां धार्मिक 
शिन्ना वाच्यभ्यासक्रम श्यन्द्यान होने स्ते वद्‌पनपनदीं पायादै। 

हमारी बहत दिनो से इन्याथी वि यद्‌ काये किसी छन्ये 
्रिद्वान कै दाया सम्पन ष्टो! दमे लिरते हुए हप होता कि 
-्पाध्याय कविर्न श्री श्रमस्द्र जी मदाराज चै ह्यय यह्‌ 
र्म प्रारम्भ दियागया है) कयाश्चो दी मनोवृत्ति यो ध्यान 
मे रतकर दी उनयी योग्यतानुसार यद्‌ जैन कया शिता क्य 
पा्यक्रम ्ापवे सामने दै । श्राप देखे वि किस सुदृरपद्धति 
य धार्मिवः सौद्धानतक, नैतिक श्रौर रेतद्ासिष बिपरयों वा 
चित सकलन क्ियारया है] श्राशरा है यह्‌ पाषठमेम 
कन्याश्नो के ल्िण धामि शित्त वी पूर्ति क्रगा। 


--रतनसाल अन मित्स 
मती, समति क्चानपीठ 
लोद्ामण्डी, श्रागरा । 





जय सन्मति, जय जिन पीर दत्र, 


जय कर्णा सागरः जय श्रभयक्र ! 


नि 


विनय 


१ 
मच बोले सा वात गिचारे, 


ग्वर्‌ गम कर जन सपे 
रे दग जाति ज मान, 


ण्मी मति दोत्र भगान 1 


> 


बरे गहे जे परिषरते, 
आगे पे हित नह भदे । 
णका फे बः सन्मान, 


ण्मा मनि टो भगान 


॥ 
भारते वामी मं मिन जाव 
भिरे टमा पो हस्त उटच। 
भूते कमी न श्रपनी धान, 
शेषी मपि दते भगयान। 
; 
मम से वेरं बिरोध निका, 
सथ जन्‌-द्ितिफर रीति निक । 
हग का हो हरदम ध्यान, 
मौ भति सतै मगगलन। 
५ 
सैन धमं दमी जय निद गादः 
सदाचार प्र मलि ग्नि जव्र। 
भरते मा ढे इम सन्नान) 
षमी मति पेये मगबान।. , 


भ 
८ 


जीव आर अजीव 


श्वर्ा, तम्डारी माता ठन ध्म का पालन 
कवीन! 

प्जी हा) मात जी दा जन ध्म प्र द्ड 
पिवाम र, रौर पे हमेशा उनधमं का पलन करती ई १ 


पज कमी तुम मावाजीरेपामर्ेठनी हो रौर 


भे दुम दिति की यात यवाती द वनेन धमे फी ससि 
रिचा परथि जोर देती १ 


“माता जी बह्व वधि दयात ‡ \ 9 जम भी उन 
क षापर्यसती टतो हमेशा धके यही रिचा देतीदैमि 
अन्ती, सी भीजीमको मत गताना! समी जीरोको 
इमारे समान दी दुः सुख दता £ ) जय हमे दुःख पसन्द 
मक्ष तो दूसरे जीरको दुख कये यन्द श्रायमा 


्ुष््ारी मत्रि जीते वटू दी दयानु ्रौर्‌ पोप 
स्वभाव की द| हस्हारा बहुत दी बडा श्रच्छा भाग्य था 


(4 


जो एुम्दं एमी दयालु दयौर नेर माता मिली] पर 
हा, यद तो बतामरो रि जीव स्ति कहते है? जब 
तक तुम जीव को श्डी तरह न समफोगी, तव तफ 
उमद्यी दया मी देने पलोमी ? 

शनी स्मि रहते ई ? यह रोके पता नी, 
श्रापदी बताए? 

ध्री, हुम बडी यानी दो श्राज तुम्हें जीव 
पमि कषे रै! श्रौर जीय घे विपरीत धरजीय भसे क्ते 
है १ यद थच्छी तरह समम्धाटंगी । परन्तु पदले 
जरा शपनी दारात, रौर प्लमषोतो धायाजदो 
रि वे यहां भए, कुछ थोडा सा सिखनः ई ॥ 


शाप क्या यात क्दती है १ दारा श्रौर कलम्‌ के 
कान थोदष्ठीरैःजो मेरी श्रावाज सुन लें श्रौर चती 
श्राए । पिनां परौ केशा भी क्षे सरती २१ 


" च्या, दायात शौर फलम पिना कान फे, इस 
लिष सुन नदीं स्वी । शनौर भिना रके हम सिए 
च्ल भी नदीं सफीं । इसी तरद श्रा फे मिना देख 


॥ 
नदीं सर्त, यौर नाक रे गिनाखंवभी मदी सरर्दीन? 


ष्जीष्टा) देख भी नदी सङ्वी रौर घं भी रीं 
सदत । दयात यौर कलम के श्याग्व तथा गफ क्हाट? 

धरेरी) तुम घडी चतुर लब्फी दौ  ग्तिनी श्रच्छी 
दूलीस कर्ती ह्यो । ्रन्या तुम्हारी दावात श्चौर करम 
पिना कान पे पायाज नडी रुन सर्वती, पिना प्ख 
द देख भी नदीं सक्ती, पिना नाफे के घं नदीं पनी, 
रौर पिना पैर कचति भी नहीं सप्ती, तो रहने 
दीमिए्‌ । परन्‌ उषो, बह सामने श्रारोमे खद कां 
नाद्या दलु्गं गडा, उमेही ध्रामायच दो, वद 
टयात श्रौर कनम्‌ दे जायगा १" 

पप्राज श्राप भी॑मी चात कर्‌ रहीष्ु। ब | 
छिनौना £, मना ऊने सुन सर्ता श्रौर रा मर्व? 


शरेदी मरला, ध्रव तुम से घोसा नही दे सप्ती । 
सिलौना हमातो व्याह ? जयश्म फे कान मौजूद 
है) तय सुन क्या नक्ता स्यावहसादहो गयाष् 


जग पैर मौजूद तो, तम चत्त फिर उयो मी सक्ना १ 
च्पाव्सेमे द्दह? 


[1 


ध्यत, रन हतो क्या हया १ रनायटी कानों से 
सुना थोडे ही जातादैर भी षनावयो ट इस्ति 
इनसे चला्िगामी नदी जा सकता । वहरपनकी प्रौर 
दू की पात नदीद्‌। 

भेरी, यट लो वफ । ललुया फे सिलादो, उसे 
मू लग रदी रोगी । विचाग क्यसे सुप चाप सार, 


ध्यदखा भी नहीं मक्ता ॥' 
शुदतोरैफ्िरिखा क्यो नदीं सक्ता? 


"ट शद श्रसली गुट भोडेदही टै? नावौ रै। 
यनामरी मसेन खाया जाता ३ न गला जाता र।' 


तुदा कदने कै ग्रतुमार तो फिर यह बधमी नहां 
सका ) नार्‌ भी तो बनावदी ही है? 


जी हो । नाकृ वनापटी है, इच लिए यह फल वट 
सष भी नदीं सकता 


भरो प्यारी त्रिथा, तुम तो यर बहुत हुसियार्‌ 
लोमईं हो । क्रितनो सुन्दर वरते कर रही द । म्हारी घात 


1 


भनि मान ली) बनावयो कानसे सुना नदींजा सक्ता! 
नावरी श्ल से देखा नहीं जा सरता । बनायी नाकमे 
सूथा नदीं जा सता । षनायदी युहसे खायान्हीं जा 
सर्ता । क्यों ठीक हैन?" 


जी दये विल्छुत्त ठोक ३ ।* 


श्यन्छा यद्‌ चताग्रो--तुमने कमी कोई मरा हरा 
प्ल का बचा,या मरा हुश्रा इत्ते का पिल्ला, 
देखा दै ॥ 


श्ल, देखा १1 


शह तोश्ुन सक्ता दोगा, दैव सक्ता दगा? 
चलत क्र सक्ता होगा, श्रीर्‌ सा पी सकता होमा १ 


भला कदी दा मी रेरा कर सक्ता १ सुदं न 
सुन सर्ता दै, न देष सक्ता है, न चल श सकता ६, 
श्रौरनसखाषी स्ना! 


यों नदीं कर सक्ता? उक्र तो रोप, कान, 
भ् ग्रादि श्रसली ह, यनावटी नही षु 


६ 


य, कान जादि असली ६, पनावटी नदी ई, 
श्राप यद्‌ वात दीक ₹। प्ल्त॒ ओ सुदा हौ जता रै, 
उसमे जन नीं रहती, इस सिए बह शरत कान श्रादि 
केषेते हुए मी उनसे काम मदं ते सकता। वेजाने 
ची, जानदारा की तरह, काम नरी कर सकती ।' 


श्सरला, श्रमी पार तूनेष्तेदी वातकी ६। 
बेजान चीज जानदारे फी तरह दर्वन गीं कर सक्ती, 
यह्‌ पात बिल्कुल सदी ह । बेटी, तम ते सड का ललुग्रा 
भी, येजान दने से दीदेखना सुना श्रारि नदीं कर सकता, 
नावौ श्रौर श्वसली प्रौ कान श्रादि का तो श्रम कोई 
शरण नहीं रदा 1 श्रौर यदी वाद तुम्दारी दामात श्रौर कलम्‌ 
को बावतमे मीदै।वे मौ बेजान, दस लिए देख, सुन, 
चस फिर नरी सकतीं ।! 


श्वी ह श्रापका कदना पिल सही ₹1 दामा, 
कलम, एंड का सलु, मरा हरा पल्ली का चचा श्रादि 
सन येजान £, इस लिए देखना, सुनना श्रादि काम नदीं 
कर सकते | 


५ 


, शटी, श्व तुम शरषने श्याप दी ममम गई हो । देपो, 
निमि जान ३, जे सानदार द, पे जी पदलाति ट! इमरे 
विफीन्‌ रनम जान्‌ नदी रै, जो यनदार्‌ "दी दवे श्रजीव 
कलत ह । जोय दी श्रपनी इच्या मे चल किर मग्ना, 
खापीसम्तारै, देख सकता र, युन सक्ता ट, रोना, 
रसना, गमी, मदी जानना श्रादि जीयदी कर स्ना रै, 
श्मतजीप -हीं क सफना। भिम सुप टुपका चान, भ 
नपे भ्ते बुरको जानता दै, बद जीर, षास 
प्री ६ पमी लिण तुम्दारी माताजी कती दैफिस्ी 
जीद 2 मत नायो, क्यो 9 उसरी टुप पटुनेगा । 


ध्यान यापो सकपर बीदयाङी। ओम श्रौर 
शरमीत काभेद्‌, अन मँ गच्छी तरद ममम गई ह्‌।' 


श्री सरला, सुभे वदी सुशी २, तुम जीय श्रौर 
शनी के इस फडिन परिषय ओ दतनी जल्दी समभः गई दो । 
भरम याद्‌ रखना 1 देगना, उ मूल न जाना । क्या 1 
(१) तित मेँ जान हो, जानने श्रीर्‌ सममने की तार्तषो, 
विद शुख हु का श्नुमर हता हो, उन्द्‌ जीप क्तौ 


४१ 


ह। जैसे श्नादमी, फोडा, गाय, पिस्ली कपूत, मराति! 
(८२) जिनमे न जान छे, 7 जानने श्वीग समभने की ताम्न 
हो, भिन्द सुखटखकाश्रतुमयन दोगा रौ, उन्द तीष 
सहते | सैपे--दावान, कलम, मेत, कुसी, श्रादि ।' 

[उव, जल, श्रगनि, वायु, शिरी मे सीय दै यह श्रागे 
चलकर वर्णन करिया जायगा] 


॥ ग्रभ्यापत 


१ जीविस कहते १ 
२. श्रजीय किसे कते दै { 

३ ग्धा, घोड़ा कवर जीव ष्या श्रजीव १ 

४, बुस, मेज स्तेद 73 हया श्रजीय ? 

“ नीचेक्तिदि पद्ग मसे जीद धौरश्रनीय फो नग 

श्रलग वनाश्नो 

कुत्ता ददिरन) रट, ५ भ, चौकी, प्तक, मनुष्य, तोता, 
धीः माय, मोटर) "य॒ सुरी, कलम, द्वावात, चिघी, 
हाथी श्रादि। ~ 


अः 


प्रभात गायन 
१ 


उट जाग सुसाकरि भोर भद्‌, 
श्रव रैन कदा मो सोबत दै। 

जो जागत दै सो परावत , 
जो सोवत र सो सोत है। 


२ 
डुक नाद्‌ से श्रियो गोल जग, 


शरस शप्ने श्रगु से ध्यान लगा। 
द प्रीति कणा की रीतिं नदीं, 


भ्रु जातग ₹ तू सोन है) 
द 
भो कल करना बद गआ करो, 


जो भ्राज कना बहु श्रम क्रो । 
जम चिषदयों > चग सेत सिवा, 


तव प्खताये क्या होप ॥ 


महरानी सीता . 


यूहूत पुराने समय कीवात रै, हम गँ 
माग्तनर्प मे एक पडे राजा ये । उका नाम जनक था 
ये मिल के गाड ये ! उयङे एकः यदी सुन्दर मुल 
लकी थी । उसका नाम सीता था! 


मीताजीका विवाद क्रेके लिए ग्रा जनेगर 
ने बहुन से राजङ्कमारा को इलाया । उन्दने कदा करि 
ञो युपरत दमः इस दिशाल काय भारी भतुपको उदर 
क तान देगा, उमी के साय सीता का पिवाद्‌ हीमा । 


मन॒ गकम ने कोशिश कौ, मगर धनुष 
दसी मे उदा तक नदी, श्ननमे ध्योया फे गज दुमा 
श्री रमयन जीने पनुपको भटपटरउठा लिया शरीर 
साल दिया । मोना जी का चिद्‌ रामचन्द्र जी के नाय 
हौ गयः" 


११ 


थं दिनों फे षाद श्री रामचन्द्र जी को श्रपनी 
रीतिली माता स्यो की श्रानना से श्रपने छट भाद्‌ 
लछमन के साथ जनमे जाना पदा । मोताजी मीठे 
माय दो ग । अगरलमें मूत श्रमिक क्ये, प्रतु 
श्री रामचन्द्र जी के साय वहत सुणी मी 1 


ए्क दिन लका का राच रारण, श्रौ रामचन््रजीकी 
शगमौजूदमी मे-श्रकेले मे मना जीको चुराले गया। 
सीता जी बहूव रोई, पर बदा रेदं हदो बाला मदी 
था) रावणने सीताजी के लकामेचिया दिया। 


रामचन्द्र जी ने वानखशी गरा की भद्द स 
सीनालीका पतालगा लिया। सनुमानजी लंक मे 
गषटश्रीरसीताजीका समरन्त श्रार। फ्रि वानसवशो 


यवर कौ बद भागी फौन तकवे लंकरामे पूवे श्रौ 
रावण से खदे । 


पह मर लदा हृद । शरम्त म रारण मारा गथा, 
मानां ली रामयद्रनीमष्नि मिजली। 


1 


श्रम रामच जी सा चन मेँरहने का समय 
प्रादयो गया था! इलि वे सद के साय 
श्रयीष्या को लौट गण। 


श्रयोध्या पहुचे एर लोमा ने रामचन्द्र जीको 
श्रपना राजा शरीर सीता जो को श्रपनी महागनी बनाया । 


इसी तट्‌ बहुत पिना तक सीताजी रामच जी 
के साथसुपेग्ही प्रौ उनकी येवा कती स्य । 


सीताजी श्रपने धर्म मे रतनी मजवूत 4 # रन्दाने 
गडा रावण फी राना बनना भवूर्‌ नही क्रिया 
य्रपने पिके साथवनामे रने षे मयर कट सटम 
प्रिए। 


य्दीकाण है कि लोग श्रा मीषटे श्राद्से 
उनफा नामे ट जरर उनका प्श्वसा कर्त ६। श्राप 


सय भी बहत सली जडया ह हय जिग तुष्टी मीता 
शी के कदमो पर चलना चारिण 1 


3 ~ ~ > 
जने धमम्‌ सालट सनी मानाजतीर 1 नानाजा 
॥ भि 


५६ 


खी मिनन भीउम समोलद सनिर्य ह। प्रान कार 
इर णक सरी पुस्पको सोलद सतियो के नाम सुमग्ण 
कने चादिए इसे लिए यद शोर ट -- ५८ 
प्रासी चन्दन पालिका ममवत राजीमनी ६ 
रस्या च भृगायनी च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा 1 
कुन्ती शौयावती (लस्य दयिता चूहाप्रमावत्यपि, 
शद्मावत्यपि सुन्दरी दिनगुपे शुजन्तु नो मंगलम ॥ 


अभ्यात्त 


१ सीताजीफेपिताषण््ौफेराजायथ 
सीताजी वा विचा पेते हरा? 

रामगन्दे जी षौ मद्द्‌ पिनिललोगाम को 

४ द्ुमान जी क्या वद्रये { 

* स बः यदोसे मीताजौ पैसे वरी? 
सीताजी के जीय से क्या रिता है मिलता ¶ 


) 


श्रच्ी सीख 


शयन्धी डके को बहत सी श्रन्छी पातँ सीख लेनी 
चादिएे' । बडी होकर तुष्ट मोजन यनाने की जस्त होगी, 
इसलिये यह काम तुम्दे श्रपनी माता श्रौर बद्धो बहना मे 
चुरपन मे ही सीख तेना चाहिए । 


जय कमी तुम्दारी माता कषद सीने घेतो तुम 
मी उनके पासं टकर उनफा सीना पिरिना ध्यानसे 
देखो श्रौर उनकी मदद करो । इपसे धोटे ही विनामे 
तुम्दे मी सीना ग्रा जायगा ग्रीर तुम श्रन्चे श्र्े कपडे सी 
सकोगी। 


श्रपने छोटे माद्यां श्रौर यहनो के साय भन्छा 
धर्तावि करो । उनको कभी भी दुखी न रहने दो । उन्न 
चिडाना श्रौर सललाना ठीक नदीं है। 


शपते से षडे राता, प्रति भाई भदन बर्ह 
काश्रादर कगे । प्राते काल उरते हीमाता पिताक 
चरणो मे प्राम करना चाह । भा ग्री नदन रारि 


॥त 


स जुग्रजिनन्दर करना चादि 1 सला उनका टना माना 
क्गे 1 इमं तुमे कमी केटरक्ष्ट नदोमाच्रार तुम 
मदा सुपो रहगी 1 


श्रगर तुम्दार यदा कभी दोह चीमा पड़ जाय तौ 
तुम्ह॒ उसी मेया करनी चादिष । तुम्दे रोगी स॑ धिनाना 
न चालियि। उक खाना, पीना, दग्रा वरद ठी समय 
परदो। 


[तुम्ट सयम मीठा बोल बोलना चादिय, इमम्‌ सम 
लोग तुभ्दारा श्राद्र कग} चरपनं मुह मक्भीकरोई 
गाली या बुरा शब्द न निकरालो । 


त्द्‌ दमेशग रप कपड साफ रन चाल्य श्रम 
वदन भी सूत्र साफ रना चाटिय । इसमे सम लोग 
तुम. प्यार कमे शौर तुम कमी तमार नपडोमी । 


सभ्यास 
ग्रति कान्‌ उदक्र्या कसनः -रिण १ 


धग्मकाढ वामारहानोफ्या करना चाष? 
खव फ साथ रैम वरानना चाहिण१ 
कपट साप ग्यन सक्यानाभह? 


^ 


५ 


\ ~ 


॥ 


मीस 


साग्र से गहरापन मीखो, 
लदहरा मे श्रागे दना 1 
सहन शक्ति पृथ्वीमे सीसो 


च्चौर शले ष्ट रहना ॥ 


॥ 


श्रम्पः से विशालता सीष्वो, 
सूरज से जग-मश काना । 
मेया मे लो दानक्तीलता, 
, तारा म मिल गुल रहा॥ 
वृत्ता से उदाम्ता सामो, 
चायासे सेवा क्ता} 
फुर्ला मे मोलापन सातो, 
श्यी लीग से खना, 

कलिया मे सुस्ा सीपो 
-च्रौर गमु से, स्पेती ] 

चिदियोमे गदु गाना सीषी 

कृषुप्रह् घं मायौ गछी १) 


पोच उन्नय 


श्द्ि" जीप कनो कदत ६! बिमक द्राङ्न बौ 
यानी जीवको क्चान होता उसे इन्द्रिय कहे द। 
जीवश्रांसके द्वारा नखा दश्वौर कान के द्राण 
सुनता १, इसलिये राप ध्रीर कान उयो 1 इस 
प्रकार कुल दन्द्यो पोच ई-- (१) सप्भन इन्दि, (२) 
रमम इन्द्रिय, (२) प्राण इन्द्रिय, (४) चतु एरय, 
शरीर (५) करं इद्िय । करण इद्धि गो श्रोत्र निय 
भी कहते ई। 


यद्‌ उच्छं क| पाठ भहूत ध्यान मे एढना चाये । 
श्रगर तुम दसके श्रच्यी तरद ममम गई, तो श्रागे की 
कदठिनादूरयौ महत सदल दी जायेगी । इन्द्रिया की श्रष्दी 
तदं पचान कृएाने कं लिये श्ररन श्री उत्तर फे 
रूपमेश्रागे वणेन करिया जाने बाला ३। तुमप्रण्न 
श्रीए उत्तम पर वगब्र रयाल रखना देपना, कदी 
भूल न जाना) 


(0 सन इच्छ 
च्या तुमने कमी पफ सादर 


> 
श्वी, नी दही यार 1” 
क्मरी होती र? गर्मदहोती दैन? 
जी नही, टरुडी होती हे 
श्रवत, प्राग केसी होती टै ।' 
श्राय ग्म होती द। 
प्लादया मौर र्डरकैमी द्‌? 
प्तोटा मारी श्रौ द्द्‌ ट्टी रोती रै? 
पकी ट शरीर शरे पर हाथ फेय रै, कसे हेते £ १ 
र सुरदरी शौर शीणा चिक्ना होता ह ।' 
क्या तुम कभी गदेले पर सोई दो ¢ 
जी दो कितनी ही नार । गदेला वडा नरम दोता र 1" 
च्छा, यह मताय -प््थर केना होता टं १ 
ध्यमी पत्थर तो बहत कडा दता ₹ं ॥ 


तुम बहत सममदार टो । न्वा, ण्क घात श्रौर 


नागरो । पफ फोव्डा, प्राग के गर्म, लोगो मारी 


र्ड फो दत्की, ईट को खुरदरी, शीशे को चिना, गन्ले 
कोर्म्रौर प्स्थर को कडा तमने वेमे जाना? कमि 


चीजमे जाना? 


1 


श्वाय पो श्यौर शरीर मे दूकर 1 


वहत ठीफ ] खजं वाद्‌) पया, जिम 
की चीलक्ते दूरगय्डा, गथ हत्का, मारी । 
जाता जाता रै उमे स्र्णन्‌ इदिय कते ह 1 स्र 
ध्रव श्रीररै। 


(२) ग्मन्‌ इदयं 


(कया तुमने कमी पदा साया? 
गजी, कितीही यार।' 

श्यना सङ्ती दे, म्मा स्वाद दोना द? 
ध्ूते मीठा )" 

श्यच्छा, नीप क्रमा षता ह? 

ग्नीवू पट्रसिती ई) 

शमि शौर मि्कोस्वाः कताय 
भीम क्दुया चरमिः कणप्री दती ई। 
भ्रौ आला १ 


रावल पायानोरई, वानकाोभी पता 


6 ˆ, 0 "क य का 


गदहा ्रौगन्‌ चपग ही टोका ट । उमस स्यात इषु 
भ्रदीकदङाटटै। 


शुम ठीक स्दती हौ । पौन फास्वार कुद ्रलग 
राक्दकादहोनारै। उमशानाम्‌ जास्नामे क्षापेदै। 
प्राजकल फपाय को कमला कन ट +' 


भ्या, श्रय यद पतामो, तुमने पेडा, तीम, मिय 
ग्र वति का खाद्‌ करेये जाना? तिमि चीसमे नाना 


श्ीभमे चमक जाना॥ 


धस, याद्‌ रक्सो फ, जिम्के द्वारा ्रिमी चीनने 
चे क्र उसङा म्ब्य मीठा श्रादि ग्वार नाना जाय, 
उमे मने उद्धिय उदन ई) ग्मन काश्र्जीमन । 


(३) प्राण उच्य , 


शक्या कमी तुमने गलप या चमेली श्रारि फारीः 
प्रलदखाप्रौरस्यारैए्यदिसृषादतो यता मक्रती 
हो, कमा दता ई १ ग 


“क्या नी पता सरी १ गुलाम ,ग्रौर चली का 


॥ 4; 


कृल सुशपार दीता ६ 1 उमम मे हूत मौनी भीगी 
सुगन्ध श्राती दै 1" 


नश्रीर कपी तुमो मिद कातेल भीदेता ४१ 
"रयो, मिद्य कैतेलमे तो तुत चलू श्राती दै 


"प्रदा, चताश्रो-तुमने गुलाय की स्वश. श्रौ 
मिहरीकेतेलकी चल्वूकोर्से जाना क्सि तीन से 


जाना? 
भ्ताकमेसूपक्रजाना। 


ष्टोफ कदा । श्रानम यार रना पिं जिमके 
दरा किमी चीजकोसूष फर उमकी सुरशवरूया पृदृ 
फो आसा जाय, उस प्राण्‌ इन्द्रिय कदत ६) प्राणं का 
रप्‌ नाक द ४ 
(४) चनु इद्िय 


कोयला या जल कारगस्मादहीना षै? 

“कोयला शौर उातन का रग राला टीना 2। 
प्मोना श्रौर गदौ का रगकेमा रना? 
श्यना पीला श्रीम चांदी सेदु रोनी 


० 


शूलकाए्यकमा होतार? 

श्वूनकारम लाल टेवारे।' 

शौर कृतर कौ गर्न का रग १ 

(चूत की गर्दन का रग नीला दोना ह" 
कन्य श्रामकारगवषतासक्नी ले 
जीद, कस्ये श्रामका रगदहरादोतारै। 


श्वच्छा षताश्नो, तुमने यह कैमे किम चीज से जाना 
कि काजल काला, सोना पीला, चोद मेद, खून लाल, 
कमूतर की गर्न नीली गौर क्या श्राम्‌ हग दोषा द 1 


शप्रीपसेदेयक्र नाना)" 
श्चच्टा पेटी! याद क्सो कि जिसके द्राग्‌ क्रिमी 
चीज को देखकर उसकेख्प फो यानीर्गको जाना 
भाय, उदे बघ्रु इन्टिय प्ते 1 चनु का ध्यावे) 


(५) कर्णं इच्छरिय 


„ श्दोडा के बोलता?" 
कोडा दिनदिनाना ई} 


वगा कमे वरीलतारे? 
शभार्कनारै।' 

“कचा ममे बोलता ? 
पुत्ता भ्तिदटे।' 


ध्रसा यट तायो, घोडे का दिनदिनाना, गभे का 
शकना, कुत्ते फा भौक्ना कमे ताना किम चीजे 
जाना 


भरन मे सुन फर जाना ।'” 


यस, श्राज से याद्‌ रसना कि सिनके दवारा श्राव 
सुनाड >, किमी भी तम्ट का शब्द्‌ सुनृष्र >, उम कर्ण 
इन्द्रिय फलते ६ 1 कर्ण ताश्चय कन । कानी श्रोत 


भी कदत ह । इसलिये कन को धोतर इद्विय भी कदा 
नाताहं।' 


[ 


च 
#' 
६ 
1 
1 
; 

1 


भ्याम 


पदर भरिमे पदन 
हृन्दरिय पिमे पशत? 
इद्वो धिनी द? दनक ण वाश्रा) 
म्पीन इन्दव पिमे यते षहि0 
-रसन च्कटरय मे क्या ताना ताताहं? 
ववन्द दिमिष्ध्नषटण 
श्राया पिस षृद्धिय गा नाती नातीदेौ 
प्रा क्रिमि कदलि? उसमे स्वामजाा जाना ६१ 
दा दृन्टरिय पा दृमगानामस्या ष्ट 
चषर्फी सितिनीप्द्रयाद) 


९ कयाश्च-प्रा घर इृषद्रिया वाना १ 


नोद-श्रया, वहरामूगा श्रादमी भी पचेद्रिय टी 
भमाना जाना । श्रय नो ईं, पर उनया शनि नष्टा 


ग६। 


रमात भारत 


यह भाग पर्प हमार र, 
हममे प्राणां मे वाय 
₹ यँ दविमालय षदा द्रा 


मन्ता सरोग श्रद्धा! 
गगा क्री निमल पाग 


यह मागन वपं दमागषर 
क्यारी पादिवां द न्याम 


ननम सुन्दर भरा जारी! 
भोभा मम्‌ न्यारा 


यद भार वर्प माग) 
र दषा भनोदर शल गदी 


मनमे कोयल पोल रदी 
बदती सुग को धारा 8 


यद मातत रथ हमारा द) 
तेन मन धन प्राण्‌ चदाण्मौ 


देम इग्रका मान पदाणगी । 
तका मेभिाग्य मिना 


यद भार प्प दमा १॥ 


। वडो का श्रादर्‌ 


माता, पा, चाचा, चाची, ताञ, श्रौर ताइ प्रादि 
समहुमसे तरद ६, उनका श्रद्र ग्रौर सक्ता काना 
मम्हारा कर्वन्य ६1 जा लउकियों गरष वडा का श्राद्र 
कती ६, वै ससारमे सन त्रीर मे प्रशसा पाती द श्ौर 
बडी होने प श्रादर की ष्टि से देखी जाती द्‌। 


जपक्मी तुम से कोड बडा ज्राकर मिल, तो भयपट 
खडी रो जागरो, साथ जोड कर प्रणाम कते, श्र राद 
के साथ “जय निनेनर' कटो । उनको षेये क लिए श्रासन 
दो पीने फे लिए जलश्रादि की पृदयो 1 


४ ये जम कोड वात पू्दे, षडे ध्यान से सुन कर नम्रता 
प्तक उत्तर दो । उत्तर साफदो, सच्चा हो।वडो से 
कपट रखना, दीक नदी होता । 


घडो के सामने भह करके दाकना ठीक नीं होता 1 
चीफश्राण्तो दूसरी धोरसुट क्रे छीको । दीकतं 
समय मुह प्र स्मालया दाथ लगा लेन चादि । 


जय वड ख्डे होकर जाने लग तो उनके खड दौत 


दी तुम मौ खडी द जासन, कुठ दूर प्ुचने फँ लिषु माथ 
[ 


ड 


जागरो, शौर किर अयजितेद्र कगे फसाथ प्रणाम 
कफ लीयो । 


यदे लोग मे प्रशन करत समय मत हसो । श्रीर्‌ अण्न 
क्ते श्चपा प्रहकार भीन दियलाश्रो । जे कुच पूना 
हो, परिनय 2 साय पृ ! यड जर त्तदे, तो सममने क 
लिषएदीदषर उपग का दलीते मच को) व्य्वििवार चदा 
क दरपन कड़ी दिाना, ठीक नही । यदि षड कै उत्त 
म॑उ्तमूलद, तोतो मत । यडा ॐ सामने हयना, उन 
कीभूल का म्॒नाफ़ फगना, वड सराय श्राद्त द| मग 
यान म॒हापरीः स्म॒ उहुत डा पराप वनलात ६1 उरा 


कना ई कि गिनियदान ग्राद्मी क्रिमौ भी धर्म का पालन 
नदी कर सक्ता 


प्रस्तु, वडा फी पत्रे ऊमी षरा मत करो । श्रे 
साकारता, भाभी, माई रादि री दूसतकेसामने निदा 
ग्एना षडा भयक्र पापह।ष्डो की निन्दा ऊनंषे 
उनकी निदा नदीदधेतो, पस तुनदारी दी निन्दा होती 21 
ज्रदुम दसम क मामनय्पन दरक निदाकगे श्रौ 


म पट सुन पाण, तो उनको पनिना इख होगा । 
मा मम वनने की कोभिण करो 1 

पाट्शा्ता मे जितनी श्रध्यापिकाएे दा, चार्‌ तरतम 
नीपे द्म वो पदाती हा, चादे डंचे दर्ज फोषजय वेतुम 
म पिते तो सच से हाय जोडक जयजिनेन्र, क्ते । ग्रौर 
तपे परदाहो, या तुम उनके पास से जानां चा 1 
तय भौ जयजिननद्र करो 1 इसी रकरार ओ कन्याएं तुम 
पी हो, सौय द्मे प्टती रौ तो उनकी मी जय 
जिनन्द्र ककर दर रेना चारिण 1 


अभ्याम्‌ 


ए-उडापरे त्राति परक्याक्रना च्चाहिण्? 
--वडामेकैनेवोमो? 
--वनाके श्राग यमे दछ१ 
छ-बहयाचोविनान्चैने दा! 
र-प्रयापिवामान केसे चता 1 


द्या 
जानकर र श्रादमी, 


जो बुद्धिमे षढक्रनदहो। 
इद्धि मौ क्वा वुदधिष, 


जधर्ममेतप्नहो॥ 
धर्म भी कया ६, 


निसमे नहीं है सत्य कब । 
सयवह्‌क्रिसिकामका, 


उपकारजो तिल मरम दो ॥ 
क्‌ सके उपकार कल, 


दैवही षन श्रादमी । 
पतो क्नकेतिे, 


श्रादमी, बन्दन हो ॥ 
बेद्धि मे, पलु म्‌, तिम म 


लापघद कर्‌ हो मनुष्य । 1 
भानत मो, द्या का 


जै श्रसान्लि पमु ॥ 


[2 


ध 
(2 





॥. ¢ | 


ए 


| राजा मधर 


हूत पुराने जमाने की वाति हमेव नामके 
यही ग्यालु गजाय] किती भी दुली को देम 
र उनका कोमल हृदेयदया ममर जाताया) पर 
खरौ तेगा ङमनेमे किमी प्रारकीं फमी नदी 
कतेये। यहा तफ मेवा श्रौर दयाके मागे मे 
 श्रपना सम कुं नि्यावर करने को ्ै्रार हो जति ये। 


श््छेलोगो कायश इस लीफमे ही नदीं रहता, 
ह यूमरे सोक मे भी जा पुषता है। राजा का यश 
¶ सर्गे लो तक पहु गया । एक समय की प्रात 
रकि म्बग के राजा इन्द्र ने श्रपनी देव-समा मे मेषरथ कै 
दया माव करी यडी भागी प्रशततारी 1 सद देवतात्राने 
सुगफग प्रप्ता प्रकट की । परन्तु दो देवता कुठ नारा 
हए, उन्दाने पएरीत्चा री यानी 1 ५ 
एक कूतर बना, दूमरा बरेलिया 1 केूतर डता 
हुमा राजा के पास परहुचा । वट्‌ मय फे मारे थरथर 
काप रहा था! रावा न बडे प्रमपर्य दयाभाव च्चै +^ 
५ १ 


01 


1 


॥॥ 


कयत परी पीड फ हा - केतत हुए कदा माई, ढता क्या 
ह श्रानल्मग्दो । श्रय तुके मोड मार नदी स्ेगा। 
इतने म पी पीये वहैलिया मी श्रा पटुवा । बद 
योला महारात यह गेग कपनः 1 नि माने ऊ लिए 
वमेषकडाथा। नेमो यहमरायाजमोभूषार। मे 
कमृत मुके मिलना चारिण }' + 
रातानेक्दा माङ्श्रमतो यह मेरीशष्णमेश्रा 
गधार। तै तुमह माग्न ॐ लिण, भला कमे द सक्ता 
१ दह इनफयदल म्‌,जाक्दया दिलाटू । वनाश्रो, 
क्यागारिण् ॥ 
परेतिथा,न कहा-'हाराच, यह श्रन्याय है । मेगि 
भौीनमे सौग दीय । श्रगः नहा लय सकत, त 
किमी श्रय जीवित प्राणौ सा फदृतर जितना मास 
दिल्लादे। मुम ताना माम चारिण वामी नहा ।' 


॥ 


एनान वदा-पद्‌ केसे दो सक्नाद फ नूत 
कर जवाञ भरोग दूसग विता पेद्धिय जीवको 'मार्‌ £ 


र गो चाहे, ते नो, माम नहः दे सकता । जानते दो 
फेती डीव को मारना द्रौ मास खाना, कितना धुरा है? 
परर मापही लेना, तम श्रपनी न्ह कामास्‌ दे 
क्ता ॥ 


हेलिये ने कहा-"मटाराज, यह क्या कते दो १ 
गमे कूतग के लिए श्रपना मास दना चहात हो? 
तरा व्रियार्‌ करे काम्‌ कीनिए। 


रनायौमतरियोने श्रौ प्रनाके लोगाने मी हुत 
माया! १्तु वह दयावीर कम मानने बाला था 
देलिथा माम ररी गरड लगाएर, श्रीर्‌ राजानेक्रिमी 
पसर जीव कामान देना चादा। कमूतरकीर्ताके 
लेण राजा श्रते प्राणुा पर सेलने लगा । 


› राजाने मयपर तराजू मगाली1 तराजू के! एक 
पले मे कयूतर को गाया श्रौर दूस परलदे मे श्रपना 
मास्त काट काट कर रखने लमा ! पलडा मास से मर्‌ गया 
परन्तु कूर के वरायरन ह्र देवता क्री माया जो 
उह ' गजा मेपग्थ भी, पीते रने वाते बीर नदौ र 

४ 


५ 


छ 9 


३९ 


ड श्ानन्द कं माथ हमत हूए तराजू. के परदे ¶ 
यड गण, श्रौ कालो भई, च्म तो कवत्‌ क 
यराररद्श्रा।' 


गजा कातराच म वैऽना थाकि श्राक्ाशं मे देव 
हुनदुमि वज उदी । एला री वर्पो होने लगी । जय जथ 
करी ध्वनिम वायु मण्टल दूर-दर तक्र मूजता चला 
गया । दोना रवताय्रा ने प्रसन्न भाव से राजा के चरण 
म सुकर कर यन्दना की श्रौर चमा ममी । राजाका 
शरीग चण मरम फिर पटल मा स्वस्थ ठो गया । 


पुमो, जन इतिहाम मे गजा मेघरथ का बहुत शण 
गाग्रिमा गया! न्या धर्म फे लिए राजा मेध्य 
का उदादए्ण श्रलौकरिकि दै । तुम जानती हो, भगवान 
शन्तिनाय कौनमे तीर्थकर य १ राजा मेवरथ का दयालु 
भ्राम ह रागे चलद जन ममक १६ सोलह ती 
करशरा शान्तिनाथजी कन्टपमे श्रवेतास्ति हुमा । 


भमगमन शान्विनाय जीभ द्या के जीते जाग 
अननाय श्राफ्रेजमकेप्रमापरसेही देश मे कस 


च्छ 


च्थाप्राङ्ञतेगद्रहे गवा, शौर चाग नरफ सुख 
शाहि का साम्राज्या गया । दया का फल कितना 
षर देषद्या ङे प्रमाय ते तीर्थकर जैसा महान पद्‌ 
पिननादै, जिनके कर्णा मे खर्म के इनदर भी मस्तक 
युति ६। 


अन्याक्ष 


{णजा मेयस्य कैसा राजाया? 
>-उमके पास दो दृवता क्यो प्राये १ 
राजा श्रौर बेनिया में क्या तति हु ! 
४-भयर्य फौनसे तीरधैवर हण १ 
भ--उसस कुर्द प्या रिक्ता मिलती ६ 


गुरु वन्दन मूत्र ४ 
तिस्युतचची श्रायाह्णि, 
प्रयादिण रमि 1 
यतामि, नममामि, 
मर्काणमि, सम्मारेमि । 
गट्लाण मगल, 
दवय, चेदय, 
पञ्जुवासामि, 
मल्यण्ण वदामि । 


यर पाठ गुरूल्य को यन्ना करन कै समय पीला 
जाना । जन माधु प्रौर जा साध्वी, सन भर्ममे 
सख माने गन्द । यैन म माना कदीतधि क्रर्म 
पूता चलाव्रा लने गान कौ गुन नहा मानत। 


यैन भरमम णुस्बदी माना जानाटटैमो किमी प्रकार 
कालम लालदन का, स्पया नाथन षकुढुमभी 
ग्कपे तागा मोर्र्ल प्रादि किमी मीस्रापै पनयद, 


नँ जाना हो जो ्येसं -ते, क्या एरी पीप, श्राग 
काशन रग, कमी भी नरशली मग श्रादि चीजका 
सेयनने क, हरी साग मन्नी न माप, न कमी भूष पले 
नकमी चोरी सग, माप क्रियौ त्रौ जेनच्े, सावी 
ङगिमी मर्कोनचूषे, नरातममभोननक्ग्श्रौर नगत 
मेपानी पीवरे तुमदसमङ्री द्ये, कतिना ऊडात्याग 
ह? ऊनि साधु षन ताना, कुद श्रामानं मरे नदी द। 


समारमेसचगुष फा दत बहल ऊेचा माना 
गया टै 1 ममाग्की भकग मे फमहुण श्मनानी जीवौ 
फो मम कामच्या उपदेश, गुरु सदी मिलता । गृ 
लवे हमारे मनमेमे ग्रान का श्रनक्रागद्र्‌ क न्दे 
जनान को प्रक्र न्ते६} ण्ये गुम्देवके इ~ 
बन्दना कृण्ना, नमरस्ार्‌ स्ना, तुम्ट्ामर = ग्ट 
फ 1 गुर्तो सयेप्रेमकेसाय च्यः ज्रे 

ग्रामा कौ वहत बड़ शानि प्रान ज्न्ई 


*? 


॥॥ 


ऊन स्थानक मे पप गुस्न्व ॐ द्र्य म्न ङे 
क्िग माधी तोष्दद्रषए ग - >> ~~ 


# 


ओड कः यह तिक्त का पाद षी यौः नव श्राखिती 
र्का भव्यमा पलामिः धामे, तम जमीन पर घुटने टेक 
करमर सुका ऊर नमस्कार को । यह तिकिपुतती का 
पढ तीन वार पद़ाजाता ई, छरीर तीना दही तार्‌ घटने 
टेक कर नमरार भरिया जाता ई। 


प्रर फी बुरनेफ फर वदना फगन फी दालत म 
नदो, तोखडेसटेटी तीन वार तिरतो फा पाठ पट 
कर्‌, मिर सुरा क्म उन्लना ङग ली चारि। 


श्रगर कभी गुरुप रस्तम श्राह प्रानी लाति हृ 
याव्रिहार फ़त दण भिल तो व्र मवण्य वन्दामि 
चम्‌ इतना गदर री बन्दना कना शीक्रै। 


यन्ना कते समय तुम माधी जौ फै चरां को ॥ 
सती द, माघधो के चप्या कौ नही | पौर मदु, माघ ज 
कै चर्णावोदयुसकतेह, मापवानीकं चरणाकोनः 


श--तैनम्मम गुरभरिस उह्ते$? 

2~-वेदृना कैसे परनी चाण? 

ॐत रना रतं समय तिसयुनो (ननी वार पना 
रास्ते वदना कितने पाट करना १ 

सन ्सिष चरणदु सङ्ताडई१ 


बोली 


जय योलो तम सच-सच घोलो, 
कभोन रँ ग्य च गेलो 
जप चोलोतय हैम क गोलो 
याना मे प्निसपैी सी पोलो 
जब योलो तव शुक कर बोलो । 
मोच समर कर स्कं कर बोलो + 
जम बोलो तय सुत कग पोलो , 
श्रपने मन की वर्ते पोलो! 
जध मलो त दित कर गलो , 
मतमे यादर भर क्र गोलो । 
जव पोलो तम कम ही गोलो , 
मिन श्रवसर मत मु हको षोलो ! 
जव बोलो तम मीडा बोलो, 
कमी न कु मी कदुग्रा वोल्लो 1 
कमी करिमीःका मेद्‌ न खोलो, 
षरकी्ोतन वाह्र वीलो। 
द्रोप, कपर रख कमी न्‌ गरो , 
निन्दा, चुगली का मल धतो । 


४.41 


र 
जनधर्म दयाधर्म 


दम कोडदुयद्‌, दमे म्यो मालीदं 
ती दम कमा लगता दै? युग लगना दया श्रनरा लगता 
१ बुरालगना रैन 


श्य प्िचार कमिण । शमर दम किमी जीव कौ 
दुयददैःक्रिमी जीवकोमे, मतता बाली, 


उमे कतरालगेगा १ पुग लगेगा था श्रच़्र लगेगा? 
युगत्करोणन! 


हतो ओयात म पमस नदा, दमे सरम 
लगती ₹, वह दूसगे को भिम तरद मन्द श्रा मनी दै । 
ज्ीद्पटश्रयी लग मनीष 


भगान मापी नं इतीलिण तो कदा ई क्रियं 
घात तुम श्रपने जिग मन्द नही करत, वह दूमग कै लिः 
भीमन क्यो) सवारके मर जमर श्रते लिग सुग 


चाहत ह, टय कोडमानदी वह्यता । समक श्रपः 
ममान दा मममत । 


“^ 


न्ड तो भगवान मदायीग क उपन्भ ाफ्थामार्‌ 
निकला ? मगवान महाग्रीरफे उपनेशक्रा यट साग्दै 
कि,हमन क्म, नसताण न टुवद्रेन 
मालीरदे, न सी प्रकार करापैर भावरक्ये | ह्म सय 
जीवसे प्रम भाव रस्य ) जहां तकम मे भने सके, 
दमः जीन फो सुम शान्ति पहा । यही व्र्हिसाहेः 
यही द्या ह। णक प्रकारमे न धम कागाण दयादी 
दै । तभी नो चन धर्मं का दूस नाम दथा षर्मरे।' 


भगपान महामीर के णाननमे दया्र्म की हुत 
यडी मदमा है । मगवान महापीर को भगान फा दमी, 
उनकी शरपार ल्या के कारण दी मिला था ! मग्वान महावीर 
न खुल भयकर कृष्ट उठाकर मसारकेसय ओीषोको 
सुप एरिति का मार्ग यनलाया । दुमरा ऊदु सको दूर 
कने कै लिण श्रे पुल ऊोमी योजने के जिद्‌ तैयार 
हो जाना, इमी कानाम सच्यीदया। 


दया, धमै कामल दं । मृल, जद ओ कत-ह \ 


1.0, 


शमः वृद की जड सृप्रजायतौ ब्रह रिरि हराम र्दी 
रह सस्ता, उसी ममय सूख जाता है । शमी प्रकार 
दथाकानाशद्धोतही प्म ता वृ मौ टगभरानदी द 
सकता, उसी समय सूप जाता! जो साधक सच्चा 
दयालु दोगा, उसम दुम सदगृणए धपने श्रा श्नाजर्थिगे \ 
दयाकेहोन प्रदी श्रादमी मच गत सक्ता ई, ईभान 
दार रद सकता है, श्रन्ा चाल चलन धन मना रै, 


सपतोपी रद सकता है, श्रौर उदार दान देने बाला 
सकताई। 


दरया, ब्रडा से बढा भर्म द न्याके मग्ना 
पूण कोड्‌ मी ध्मनहीहै। जैने पर्ममेतोमयरं जीवा 
प्र द्या मवि रसना, णक रुव्य पर्ममागादी गार, 
पर्स दुमर धर्म मति मौ मानते द पतु विगर 
सनौर मे जना सी दवा, समी दुनिया मे ग्रेट मानी 
ड ह । इमलिर दमसपमको श्रभिस से श्वभिक दयालु 
होना चादिण। दमस जौपाङोप्रमकीश्रोपां सेदी 
स्मित प्रकारकामीगरर णिधन्नरद्रेपन र्क्व 


1 


शर 


श्रम्‌, जगतम मुन का, 
सीवनं दै श्रनमोल । 
दया-भाव्र॒ग्पना सदा, 
मन की धश सोल ) 


र्‌ 


~ 


ध्मर्‌, दयामय धर्म की, 
रात दिवसः जय योल 1 
मिनिद्या क्ष्मं मी, 
धू्म॑नदी, दै पोल ॥ 


अभ्यास 


एम फो दुग दता है तो कसा लगता ६१ 
---भमबान मद्ावीर का क्या उपदेशष्? 
३-धमे षा मून क्या? 

श-लैनवमे पा दूसरा नाम कयां दे ¶ 


= ~= ---> £ 


मभ्यता 
(९) 


यडाकोसला श्रापकह क बोलो, तुम यातूमते 
कदी । त्‌ कहना तो हूत ही मद्य द्र । “प्राप्‌ वाक 
लिणश्रादर माव म संचर । 


(२) 
जय्रिसीस वोतनादोती षड्‌ श्राद्र कमाय 
पिताजी, चाचा जी, भाट जौ, तया श्रम्मा जी, ताई जी, 
मदन जी, शादि यथायोग्य पिपण लगाकः बोनना 
चािः। 
(६) 
श्रपनेसे व्डोकंसायवलनादौ तो उनतेण्छदो 
कदम परीयेस्टो।वे पीचेदोतो मार्ग देकर उनको श्रे 
दो जाने दो । दरवाज के श्रद्रं जानां दो तो दले उनको 
जीनिदो। दरवाजा षद्‌ होते श्रमे टकर उसे सालदो। 
(८९) 


शयपने मे वड या श्रतियि-महमान ङ त्रानं परर 


॥ 1 


उनका सगत गड दोक कना चारि । श्रौर जय मे 
अनं लँतवमी सड हो ताना चादिण्प्रौररोसफेतो 
द्ागत्करया गाड तक उनके साथ पिदा स्ने के 


लिए जाना चािर। 


५५) 


लिखते समय रँगलिवो म स्याही मत क्षपनदो। 
पदि भूलमलग जाय तो तप् रगड करं साफ़ कर 


शला । स्पादी से भर हृण काते श्रौर लाल दाथ ठीक 
नहा होन । 


(& ` क 


कलम से जमान पर स्यादौ न बिड । शरीर न 
उमर धिर के घाल से पचा । जमीन्‌ पर स्याही डालने 


म॑ परश गदा दाता ई, श्रीर्‌ घालों मे पाठने प्रषिर्‌ गदा 
होगा ई ¦ 


१४ 


८) + 


हर जग धूफने कौ श्रादव दरी ६ दूते -यीमासे 
फरभी है । हर जगह, ताक भी नही पिनकना जनिम 


४) 


1.1 
हमरे लिण समातं रस्मो 
@ 
लिकाफा भूफ़ लया कर नहा बद ना चाहिण। शरीरः 


न पुस्तफकेपन दू लगा उलन चाहिए । कषद 
न पुस्तक फे पन्नं श्र लगा करकभीमते चत्राग्रो) 


&). 


कसी केोकोई चीज देनीहेतो बिं दाथ समत 
दो 1 श्रौरलिनीद्येतो पायें दाधसे मतलो। द्मे लेमे 
मे दाहिने दयाय काय्यवदार कला दी ठीरदै। याये 
हाप तेलेना धनादर आ सूचक ट। 


(४०) 


सम्य समा मे डकार लना, जीम निफालना, नाये 
मे उंगली लना, उंगली -चरकाना, जम्हाईं लेना 
श्नापसमे कानाएमी करना, रगडा लेना, नोर र 
हसना, जोर सै बीलना-इत्यादि ग॒ समा जाना ह 


#; ३ 
(११) 
प्रमी किसी श्रषनेसैक्डे पाद्धोयेवे मिलतो 
1 साय दाय जोड कर्‌ जय जिनेन्द्र कते } श्रौर 
वेदाहो त्वमी जय जिनेन्द्र करके विदा रोना 
५याद्मरे को विदां देना चादिए्‌ । 


ममल पाट 
(१) 
श्ररिहन्त॒ जय जय, 
सिद्ध प्रषु जय जय्‌। 
साघु जन जय जय, 
जिन धमै जय जय॥ 


(र . 
श्ररिदन्त मगत्त, 
सिद्धभ्रषु मग 1 
साधु जन मंगलं ! 
धमै मगल ॥ 


(२ 


ग्रद्दन्त उत्तम 
सिद्ध प्रमु उत्तम्‌ 
साधु जन उत्तम, 
जिन धर्मं उच्तम॥ 
(४) 
प्रद्िन्त शरण, 
मिद्ध भ्रु शरण 
साघु जन शरण, 
जिन ध्म शरण ॥ 


(५ 
चार शर्ण शष दहरण जगत भे, 
श्लौर न शरणा दितकारी 
जो जन ग्रहण करे वे होत, 
यजर शमर पद के धारी॥ 


गोट--यद्‌ मगल पाठ सुवह पालथी श्रामन से 

धट कर, पूं की घोरँद क्र, दोनों दाय जोद कर 
॥ 1 
पढना चारि । ट 


५ 


श 
। रात्रि भोजन 
मा्ठाड मे ए श्राद्मी याः वह रात मेँ भोजन 
्िया रता या । उसे मिनने बते जैन लोगो ने बहुत 
ममफ़राषा 7 “तमे मृत खाया क्रो, खाने ॐ लिण 
दि षर टे क्या कु क्म १ दिनि के शोड कर 
एत मे खाना, प्रयो का खाना १ 


वह श्राद्मो पडा जिदौ था] नदीं माना 1 भ्र जैन 
ध फो चात क्यो मान्‌ ॥--यद मी उसके मनम पमड 
था, चह रात भे दी रसं वनवाता रदा श्रौर खाना रदा , 


ए मार्‌ उसने श्चपने नौकर से रात भ सोई चावाई । 
रतो भे प्री ममूची मिडी फी तरकारी चौकी गर्‌ थी। 


श्रचानक एक दिपकली उप्र से या कदी श्रासपाम 
8 श्रादर तरको म णर यद्‌ \ सह कैश्रेर भ वह 
दिषबाई नरी दी! सड केमायदी वद्‌ सी.प्कः दौ म | 


बह श्रादभी जर मेजन क्रे वैडा तो पहले दी कीर 

में धिपकली श्रा गई । यट रसो करनेगाले नौफर पर गुस्मा 

होकर बोला । “क्यो रे नालायकः, इस भिंड का उल 
+ 


क 


भ्र 


मी नदी तोडा ।” नोफर षरा कर ोला “टूर, भन 
तो सभी मिष्य के टल तोडे ६, यद एकं ममे 
रह गह 1"? 


स्रत तो मोगन ऊने वलि ने ज्या ही उसे तोडने फे 


लिए दी रा दकडा, उस पर रगडा तो चार वैर दिस 
दिए । वट चिल्ला उटा--्ररे यद क्या ट ॥ 


श्रवेरा या । श्रच्छी तरद सराफ नदी दिप दे रदा 
था। नौकर से भयपट लालये ले श्रामै को कदा, 


नौकर जल्दी मै लालदेन ले श्राया | लाक्टेन के 
उजलिेदेलातोण्क दम इक्का वक्कारद गया। 
उसके मुह से भयानक चीस मिक्ली-“रे यह तो चिष- 
कली दै । बहुत चचा, नदी तो श्राय मर गया होता ॥" 


उस्र दिन से उसने रात म साना चोड दिया । वद 
कने लगा-“^गत का खाना बहुत बुरा द । श्रम्‌ मूल 
कफे मी कमी रात मँ नदी घाञ्गां। " 


रातं का खाना हुत सराव 2 । चैन धर्मम इसे 


१ 
गा पनाया मया ३1 गाढ ने उन्‌ छन उनाल्ड 


प 
7 ६। इष शौर तोवाक्मी मीरा ड = च 
चे द्रौग नेद तमे स्मै धः 
। ग्रत काचन, द्रया दै । म्द जद, ० 
दि श्रो युल्म गेव ठनि मे पड र, + 
टट । # 

श्रनि क ममार म महामार्गे 
पुरुष ई 1 >मिर्‌, वे मी रात्र 
रि मोन दोरगोतरी जी कहत जुग 
1 यद निम पपै शनौर्‌ खान्यः 
नै योग्य ह} 


॥.1 
५, ६ 


| त 1 


ग 
इदै५ ५५७४ 
लि म 

ॐ 


ः 
५ 


} 


१--पह्‌पन्नाषु शरीरत 
=-जैनपमभे रपि घ र 
&--रानमे नपे यते नाद 
गी डा सारे यभो १ परेन + 
ड ` नन्ल्ण ५ 


# १ ॐ, = + 


1/1 


नल दमयन्ती 


श्राज कल की नही, जाते वर्यं पते को वात 
क्षि मार्तयप की श्रवोष्या नगीम, नल नामके एक 
हृत वल्तयान, गुणी धरौ व्िद्रन राजा ये । राता नल 
प्रपनी भ्रचासे बटाप्रेम करते ये, णतएव उनका थरा 
द्रद्रत्फैलाडुधाया। 


पिद देश के राजा मोम की पुमी दमयन्ती भो उस 
युग मे बहत सुन्दर श्रौर सुशील लब्फी थी । उसी 
श्रशपाभी दूरद्रतक फैली हृ थौ । राजा नलर 
दमयन्ती क श्रौर दमयन्ती गे राजानन के रूष श्रौर 
शण की बहुत प्रशसा सुनी। दोनी एक दूस को 
चाहने के । सरौमाग्य से जय दमयन्ती का स्वर 
हा तो दमयन्ती नै श्रन्य सम राजार्योको छोड कर्‌ 
नक्त फो दही वरमाला पदनाई । मडे भ्नन्द के साथ 
दोना का विना हो गया 


रातरानलमें रौर तो सारे गुण बहुत श्रये भे, 
पट्सु छशा सहने कौ वहु छरी ठेव यी । राना नल 


[१ 

चमा भे, तो युद दगुण उनमें कलक था । नल का 

दौर मा कूवर मड दी दमी श्रौर योल प्रकृति 'का 

जरया एकः भार राजा नलने पूरके साय जुरा 

पला, रा पाट सय दार गए यासि श्त के 
श्नुसार नल की वननास स्वीरार करना पडा । 


दमयन्ती ने कठा फिर मी प्रापक सा चलुगी। 
नल ने हुत समाया कि "वन मे चे कष्ट र, इसलिए 
हुम श्रपने पिता के वदा चली जागरो) परन्तु दमयन्ती 
ने क्दा--जमपतिषरस्कट ग्रायाहो, तम खी को 
उसरका साथ देना चाहिए वहस््री ष्ठी म्या, जी 


सर्वम पति कासाय दोडदे)' श्राखिर दीनो षन 
भ जाकर रहने लगे ॥ 


एके दिनि राना नख दमयन्ब्ी को सोती सड कः 
कही चल दिण! उन्देनि सोचा कि भव वह्‌ भुम > 
पविमो तो श्रषे श्रापपिता के यहा चली जायी 
व्ययदीमेेकारणवनमेद्ुखपारी । 


राजां नल क ले जानि र दमयन्तकी यीद शली 


द 


यह जगल मेँ श्रकेली नल कौ मोती किरी श्रौर तर 
तरह के कष्ट उटाती दी । बद षड़ी मादस बाली सनी 
शी । वनम भगयकर धिह सर्पश्मादि सेमी नदी डरती 
थी ¦ श्राकिर अच भीम को सालूष हु्ा तो उसने 
दमयन्ती को बडे परे से श्प पाच धुला लिया । 


उधर राजा नल दधिपर राना फे यदा रुप्तर्म से 
सारथी बन कर रहने लगा । उस युग म नल पे समान 
दूसरा ओ षोड को तेव चलनि मे निषु नदी भा 
नल वौभ्रगट कएने के लि दमयती का फ़िसे जाली 
स्वयवर स्वा गया । सरमय जान पू कर इतना पो 
क्खा गया किं नल ॐ समान चतुर सारयी ह वहा इतनी 
जल्दी पूव सकता था । ध्राखिर्‌ राजा मल दमयन्ती 
ॐ लिए प्रगट दीगद । श्रवोष्या मेँ श्राकर राज्य मरने 
लगे । उत्त श्ररस्या मँ नल श्रौ द्मयन्ौ ने दैन धरम 
की सनि दीचा प्रदण की । पर्म साधना के यादः सदूगनि 
प्राप्त की यैनधर्म॑की १६ सरमे दमयनीश 
भी प्रप स्यान । 


अभ्यास्त 


, {दमम ती की कष्ानी मतो † , ई 
+ ~ - ष्याः था १ ३--नालली 


